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4 स्वास उस्वास पवन के पलटे नागफनी के भूच है। |! 
॥ सुरत निरत का बाँघ बेड़ा गगन मेंडल के कंच है॥ए८॥ । 
4) सुनले जेग बिजेग हंसा सब्द महल के सिंध करो। | 
॥ गह गरज्ञान बिज्ञान घानी जीवतही जग मे मरे। ॥२९॥ है 
 उजल हिरंबर सेत मैँरा अछे छछ सत बाग है। 
जीते काल बिसाल सेहं तरतीजन बैराग है ॥ ३० ॥ ६ 
मनसा नारी कर पनिहारी खाकी | मन जहूँ मालिया । £#* 
4“कंभक काया बाग लगाया फूले फूल : बतालिया ॥ ३९ ॥ ४ 
कच्छ मच्छे करम घोल सेस सहस-फन गावहीं । 
4 नारद मुनि से रटे निस दिन ब्रह्मा पार न पावहीं ॥ ३९॥ |; 
3 सच जेग बिजोग साथा उचल अडिग समाघ है। | 
0 अवगत की गत नाहिं जानी लीला अगम अगाघ है॥३३॥ 
' सनकादिक ओऔ सिर चैरासी ध्यान घरत ह तासु का। 
४ चौयोसे!। अवतार जपत हैं परमहंस प्रकास का ॥३४॥ 
सहस अठासी कै ततीसे! सरज चंद चिराग है । 
। घर' अंबर' घरनीघर' रटते अवगत अचल बिहाग है ३५ 
| सुरनर मुनिजन सिघ अरू साधक पारत्रह्म के रटत है। 
6 घर घर मंगलचार चोरी ज्ञानजोग जहू बटत ह॥ ३६ ॥ |; 
|| चित्र गुप्त घरमराय गाबे आदि माया ओंकार है । £ 
£ काट सरसुती लाप करत हैं ऐसाब्रह्न दरबार है॥३७। ४ 
॥ कामघेनु कलपद्छ जाके इन्द्र अनंत सुर भरत है। |: 
$ पारबती कर जोर लछमी सावित्री साभा करत है॥३५॥ 4५ 
४ भोचना । पिंही। -घरती । आकाश । शेपनाग । 2 
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4 गंधर्ब ज्ञानी अरू मनि ध्यानी पाँचो तत्त खवास है 
४ ज्िगन तीन बहरंग बाजी केह जन बिरले दास है॥ ३€॥ 
4! ध्र प्रहलाद अगाध स्वर्ग है जनक बिदेही जोर है । 
* चले विमान निदान बीतला घर्म राय की बँघ तोर है॥9०॥ 
५ गारखदत्त जगादि जोगी नाम जलंघर लीजिये । 
रथरो गोपोचन्द सीम्क ऐसी दिच्छा दाजिये ॥॥४९१॥ 
«4 सुलतानी बाजीद फरीदा पीपा परचे पाइया । 

ः देवल फेरा गाप गसाई नामा की छान छवाइया ॥४२॥ 
५) दान दवाई गऊ जिवयाई गनिका ची बिवान में। 
+ सदना। बकरे कू मत मारे पहुंचे आन निदान में ॥४३॥ 
4 अजामेल से अधम उधारे पतित-पावन ब्रिदए तासु है। 
4 केसे। आन भया बनजारा पट दुल फीन्ही हाँस है॥98॥ 


+ घना! भक्त का खेत निपाया माथे दुई सिकलात है 
4६ पंडा पाव बकाया सतगरु जगन्ताथ की बात है ॥४४। 


५) गेन्ी ख्याल बिसाल सत्तग॒रू अचल दिनंबर।+ घीर है । 
भक्ति हेत काया घर आये अवगत सत्त कबीर हे॥95॥ 
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8 ओढ़ा आये और आरोाग कर दिया । सबेरे पीताम्यर सुति पर न 
+) चाकर ससे को खोज पढ़ी ते पुज्ाथ्यि ने उसे साथबदाम के तन 
पर पाकर उन को सहिसा जानी ओर आारतैर से सदिर मे लाये । 
है **वाब आग देखे! नेट पृष्ठ ८६ । 
4, 4१) बिना बख्र । 
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4 तेज पुंज तन देह घरके इस बिघ हम के मेटहीं॥४९॥/ 
4 सब्द निवास अकास बानो यह सतगरू का रूप है। | 
चंद सर न पवन पानी जहाँ छाँह न चप है ॥४ण 
4 रहता रमता राम साहब अवगत अलह अलेख है । ॥ 
। भले पंय बिडंब बानी कल का खाविंदा एक है॥ ५१ 0 4४ 
4 रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है।॥ 


#. सरत निरत का कमल पठवी जहेँ दीपक विन तेल है।५२। 


० 
५ हर दम खाज हनोज] हाजिर तिरबेनी के तीर है। £ 


४£ दास गरीब तबीब' सतगुरु बन्दी छोड़ कबीर है ॥४३॥ £#* 








सुलच्छन कुलच्छन 
3 उत्तम कुल करतार दे द्वादस भरूषन संग । ल्‍ 
4) रुप द्वब्य दे दया कर ज्ञान भजन सतसंग ॥ १॥६ 
! सील सेंतेप बिबेक दे द्िमा दया इकतार । 3 
३ भाव भक्ति बराग दे नाम निरालंब सार ॥ २॥४ 
ञ जोग जुगत जगदीस दे सछम धयान दयाल। । 
५ अकल अकीन अजनम जत अठसिच नौनिघ ख्याल३ +# 


पाखंद । स्वामी । “सदा । “वैद्य । 
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| सरग नरक बाँचे नहीं मोक्ष बंच से दूर । ; 
४ बड़ी गरोबी जगत में संत चरन रज घर ॥ ४ ॥|[ 
|; जीवत मुकता से कहे! आसा ठस्ना खंड । 
| मन के जीते जीत है कक्‍्यें भरमे ब्रह्मंड ॥ ४४३ 
५ साला* करम सरीर में सतगुरु दिया लखाय। . / 
। गरीबदास गलतान! पद नहिं आबे नहिं जाय॥६ / 
॥ खघोरासी को चाल कया मे सैती सुन लेह । । 
४ चोरी जारी करत है जाके मुखड़े खेह ॥ ७ ॥, 
५ काम क्रोध मद लाभ लट छुटी रहै बिकराल। 

$ क्रोध कसाईं उर बसे कुसब्द छुरा घर घाल॥ ५॥ 
॥ हरप सेग है स्वान गत संसा सरप सरीर । 

| राग दोाष बड़ रोग है जम के परे जंजीर ॥ ६९ ॥ 
, आखा ठस्ना नदी में डबे तीने। लेक । 

8 मनसा माया बिस्तरी आतम आतम दोष ॥१०। 
$ एक सत्रु इक मिन्न है भूल परी रे ग्रान। 

* जम की नगरो जाहिगा सब्द हमारा मान॥ ९९१ 
! निंदा बिंदा। छाँड दे संतों से कर प्रीत । ; 


५ जो तेरे उपजे नहीं ते सब्द साख सुन लेह । 2; 
५ साछीभूत सेंगीत है जा से लावा नेह ॥ १३ ॥४; 


कि च 


घर, स्थाल । सद॒होश, सस्ते । “छघरा सला कहना । 
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॥ स्वगे सात असमान पर भटकत है मन मूठ । 


खालिक ते खोया नहीं इसी महल में ढंढ़ ॥९७॥| 


॥ करम भरम भारी लगै संसा सल बबूल। 


डाली पातोँ डोलते परसत नाहीं मल ॥ ९४ ॥ | 


[ स्वाँसाही में सार पद्‌ पद में स्वाँसा सार । 


दम देही का खोज कर आवागमन निवार ॥९६॥ ४ 


। बिन सतगुरु पावै नहीं खालिक खोज बिचार। 


०. 


। 
" 


2 
| 
£॥ 
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चोरासी जग जात है चीन्हत नाहीं सार।॥ १७ ॥ £ 


मरद्‌ गरद म॑ मिल गये रावन से रनघीर । 
कंस केस चानूर से हिरनाकुस बलबीर ।। १८ ॥ | 


तेरी क्या बनियाद है जीव जनम घर लेत । 


गरीबदास हरि नाम बिन खालो परसी खेत॥९१९॥ ६ 


॥ स्वेया ॥ 


बाजीद' दुनी' सैती बिचरा, 
कादिर कुरबान सेंभाला है । 
फेँद टूट गया तब ऊँट३ मुआ, 
तहँ पकर पलान' उत्तारा है ॥ १४ 
अरवाह” चली कहु कौन गलोी, 
घेरा. पीरा अक कारा है । 
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॥. “पढ़ा। दादू दूयाल के एक चेले का नाम । दुनिया | “लग । # 
झुँठ को काठो। घुरत ।  सपेद । था। 2 
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कहिं पैर पियादा पालकियाँ, 
कहि हस्ती का असवारा है ॥ २७ 
सत खुद्द खुदाय अलह लखिया, 
सब फ़रूठा सकल पसारा है। 
कपड़े फाड़े तन से डारे 
अब स॑त्त प्रनाम हमारा है ॥ ३ ॥ 
मर कक 
बीबी रोव चे!ली घेव, 
तू सुन भरतार हमारा है । 
& ५» 
म ना मान मस्तान भया, 
लागा निज निकट निवारा है ॥ ४ 0 
ककनडेल 
उर मे अबिनासी आप अलह, 
सतगुरु क॑ पार उतारा है। 
कहेँँ गल कंटक दुनिया दूती, 
येह बन केसा गारा' है॥ ५४॥ 
हम जान लिया जगदीस गुरु, 
जिन जंतर' महल सँँवबरा है। 
कुछ ताल न मेल नहीं जा का, 
देखा नहिं हलका भारा है॥ ६॥ 
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सबेया १९१३ ४] 
है छ रूप न रेख विवेक लखा 
चाखा नहिं मीठा खारा है | 
है गलतान' समान समाय रहा, 
है जो पिंड ऋ्रह्मंड से न्‍न्यारा है ॥ ७ ॥ 
३ सर संख समाधि लगाय रहे 
५ देखा इक अजब हजारा' है। 
है है दास गरीब अजब दरिया 
हैक मिल मिल मिल बार न थारा है ॥ ८ 
४ (९ ॥ 
है! सुख सागर नहान चला हंसा' 
है! भवसागर भूल रहे लाह । 


कुल काट लगा जम आन ठगा 
अगली पिछली सब्नह़ी खेाह ॥ ९ ॥ 


जग लडे मर परतीत नहीं, 
है, नल नहिें सॉाँच जगत थघेाड़ ॥ 
४ लगरे भरदरण नहिं भेद लहट, 

गा बीरज मंत्र कं हम गाडे । 


२ संटल सेमी सर साथ लगा, ५५ 
८ कारठ समझ ह नसापए्ट गारू-द्रीहा । ' 
है संतों का दे!प घर दिल भें न्‍ 
है, अच पाप के बीज परत बाद ॥ ०॥ 
3 ससरे सालों हिलतकार करें, ५ 
श॑ साख साला काई नंदेल । रे 


क्न्_- अनिल 


न 


8 सम्त, से हरीश | सहमदलकसल। 'जांब + मेल, दाग । फरेबी। गत ४ 
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4१ सबेया 

, साथ माखन मच छाक रहे 

| जग पीवत है पिछली छाई ' ॥ 

; दिन आवत है स॒नि दंग भया 

५ जम तलब छुटी तब दे रोह । 

!' कहे दास गरीब जगाय रहे 

* भडए निस बासर रह सेई ४ ५ ॥ 
|; (३) 

5 तप राज लिया बड़ जलम किया 

; अआगम ऊंघरो नहें समत है। 
|; घट में सत सालिग्राम सही 

है चेतन हाकर जड़ पजत है ॥ १ ॥ 
ंः पाती तारे नहिं मख मेरे 

पाहन पानी से लक्तत' है। 


अंधे बहिरे गंगे गहले' 
नहिं सब्द अनाहद बूकूत है ॥ २४ ; 
काम घेन सदा कलप दृच्छ कला 
जहें अमी महारस दूभतः है । 
कहे दास गरीब गगन गादी, 
गेबी गलताना गजत है ॥३४ 
(४) 


फ़लके निज नूर जहर सदा 
बिले निरधार ऊपार कला । 
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कादिर करबान अमान सही 

रहता रमता है अलख अलाह ॥ १ ॥ 
सरबंग अभंग अनाहद है 

जल धल परन है सुन्त्र सिला । 
दरवेस दयाल निहाल करे 

करनी भरनी डबे न जला ।२॥। 
घट दह सनेह नहीं जाके 

सरवन चसम नहिं कंठ गला । 
कदठ रूप न रंग अभंग बिधा 

से।वे न जगे बेठा न खला ॥ ३ 0 
करले दीदार जहार' सही 

तेरा जगन जगन होय जात भला । 
कहे दास गरीब अलख लखिये 

काइ दरगह मे पकरे न पलाह ॥ ४9 ॥ 





(५) ; 
निरबान निरंजन चोनह भद्टया 
दुख दारिद मेाछ करे करता । है 


गरभ बास मिटे निज नाम रटे 
क्यं जगन जगन चेले घरता ॥| १ ॥। 
चल थोर करे। अवगत नगरी 
तू लख चारासी क्य फिरता । 
सत संगत ले निज साधन की + 
नहिं नाम बिना कारज सरता ॥ २ ।। 


ध७४७७७७॥७७७७७ए७एए ७०० अराववाकलतक, .?>>.मभक.. किक कपटका..3क+4/ 2० कमा... सनम आनके +मानन. कलर... ५3.० ४७७७७ अब मे +न->्वोन्‍मभ> ७ नल ++-०-५ न +५गवक+० काका 4 थकान कतक+ाल+»3 का ५08 


कल में । खठा । :प्रणास । »पञ्ञा, दामन । ; 
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द्यावंत बिबेकि भये ज्ञाना 

टक छेडह करे से सत्र लड॒ता । 
चसेंडटित मड्िल सब पकर लिये 

इनसे जप करकर मा डरतलता 0 ३॥ 

तू कौन कहाँ से आन फंदा 

रख आग बिरानी क्य जरता । 
समफ्रे नहिं सीख सदग्गह' ले, 

बडे भरत भय जा [पड सरता ॥ 9 ।। 
मक्ता होने का भेद के 

चत्न चार सेाहंगसम जिन दरता। 
कहे दास गरीब निवास सदा 

जहंँ न।द अखंड अजब घुरता ॥५। 

( ६ ) 

भलक जेाती मकता मारता 

निरभे निरबानी भटा है 
तजिकटो ताना भर नाम नली? 

एक लख परन पेटा! है ॥ १॥ 
इक बिंदु पिछान जहान रचा 

कोइ बाप कहे केाइ बेटा है । 
केाह पीलसर केाह पालि लगा 

केाड़ ससुर भया समघेटा” है ॥ २॥ 


अिकलजननीननन कल लनिनकट नगाए सभिननील अननननिननिटीत ५ कला 200०० “समन नतकमनन...3.>परल सम अनबन 


लेटा चारो और मसृह़ मुहाये हुए भेष । दूत, नोकर । अच्छी 


| दरगाह के पकड़। 'बुनने की लली जिस पर सूत भरा हेता है। 8 
पति ।  समची । 


गे कै 


लाज़ा तैयार हुआ कपद़ा | “ चच्तिया सझुर । 
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हे 

है 
है जद काल महा बली पकड़ लिया, ही 
; मरघरट में आकर लेटा है। 8० 
न साऊ सब्नही खप्पर फे<र ; 
;॒ सिर फोर दिया पत जेठा। है । ; 
|; गत लभककत है जद फेंक दिया !, 
है" खर खेज नहीं सब्र सेटा है ॥ ३॥ ः 
कहे दास गरीब .उपाध लगी, 
* सब भत भय्रे जग हेठा है ॥ 9॥ ५ 
५ (५) |: 
न्‍ मगः पूछत है परलीत नहीं, * 
न नादीए बादी रूगड़ा ठाने । * 
है मुकता रुकता नहिं राह लहें, 47 
नहिं साथ असाघ कूं जानत है. ॥ १॥ 
४५. देवल जाहीं मसजिद माहीं 
. साहब का सरजा भानत है रा 
हा पंडित काजी डोबी बाजी 8 
है, नहिं नीर खीर' के छानत है ॥ २ ् 
३ चेतन का गल काटत है, ; 
है घर पत्थर पाहन मानत हैं । 
है कहे दास गरीब निरास चले शा 
है घिरकार जनम नर लानत है ॥ ३ 0 " 
है. साथी | बढ़ा बेटा | राह । ्ेष | पंडित | सालिक के £ 
4६ पैदा किये हुए जीवों को हिंसा करते हैं। ““हुबः दी | 'दूध। | 

-स्फफपन्स्पनफस्फृपम्पमफफफस पाप फफफ एफ फ फू एक कम 
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(६) 
दुख दुंद उपाध में जीव बेंधे 
समरथ को नहीं उपासा है। 
नेसमी धर्मी धर्म धाम फिर, 
साथ संगत के हासा। है॥ १॥ 


बघनी ठगनी के लग लिये 
चीन्हा नहिं निरगन रासा है । 
जल अरपघ दिया जम आन लिया 
न्‍्हाले जल बारह मासा है ॥ २७ 
सभी नहिं सिंध अबंध बिद्सा 
पाती तार नर घासा है । 
जम मारत है मगदर मोदे 
चसमाँ म॑ देत घर्वासा है ॥ ३४ 


चंचल चार कठोर कटिल 
क्या पहिरत मलमल खासा है । 
जम नगन करे साहब की सौ, 
देगा तुक बहुत तिरासा है ॥ ४ ॥ 
दिल खेज भहदया निज नाम जपो, 
सत पूरन ब्रह्म खुलासा है। 
कहे दांस गरीब पत्थर पटके, 
तुम डारो निरगन पासा है ॥ ४४ 
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उपाशना । हुँसले हैं । +कंचा । 
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(९) 
जलमी जलमाना छाॉड भद्दया 
गल काठत है बदला लीजे । 
खिचड़ी खाना तज हलवाना*, 
सुरापान पराधी' क्‍यें कीजे ॥ १ ॥ 
रहे काट बरस संग साथाँ के, 








जल में पाहन का क्या भीजे । ४ 
चंदन बन में रंग लावत है, ; 
इक बाँस बिठंबी। ना सीके ॥ २४ 4 
बहिरे आगे पद्‌ छंद कहा, ः 
समझे नहिें मठ कहा रीफे । ४ 
कहे दास गरीब कठिल काजी ; 
चल ज्वाब सर में क्या दीज ४७ ३ ॥ 4 
(९०) न 

था 4२२... जय) है 

पापी परभात्' नहीं भरे, प 
मुख देखत पाप लगे जा का । 2४ 


जननी नो मास तिरास दे 
घिरकार जनम तिसको मा का ॥ १ ॥ 
चोरासी कड पड़े पापी 
है जगन जगन कंभी पाका । 
गर्भ छेदन बेघन पीर लगे 
मिटता नाहीं इच्छा टाँका ॥ २७ 





बकरो का बचा | शराब खोरो | /अपराध | टठीला । 'शरा | 
यानो हज़रत मुहम्मद को नलोहतेँ को किताब । “तड़के । 4; 
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जिस सेरो साथ संत गये 
बह मारग कठिन बहत बॉका । 
कहे दास गरीब घर बम भद्टया 
भया तीन लेक सावंत साका ॥३४॥४ 


रेखता 
(९) 
अजब महरम मिला ज्ञान अगहे खत्मा, 
परख परतीत से दंद भागा । 
सब्द की सघ में फद मनवा गया 
बिरह घनघे।र में हंस जागा ॥ १ ॥ 
अष्ट दुल कमल मघ जाप अजपा चले, 
मल के बंध बेराट' दया । 
तरकटो तोर बह नोर नादेयाँ बह 
सिध सरवर भरे हंस नहे।य५ २ 
खेचरी भ्रूचरी चाचरोी उनमुनी, 
। अकल अगाचरी नाद हेश । 
४ सुल्म सतलेफक वा रमन हंसा क्रिया 
अगमपर चघान महब॒ब मेरा 8 ३ ॥। 
अछर की डोर घनघोर में मिल गहें, 
भेद भेदा म॑ करतार महटलो । 
दास गरीब यह जिषम'ः बेराग है 


ह 

"ऑशक 7 पे. पट न, अंक से कसी मी पी आम 5 ४ न आम अं आल आह  आ॥। 
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; 
रथ 
है १) 
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समझ देखो नहीं बात सहली' ॥ ४ ॥ *: 








९. तग रास्ता । किसी शूर बीर को फात्ति का नया सरूत्‌ । 
64 दुलेभ | “कठिन । सहज । ४ 
की ६४" 20५७५. ९४ .# कह हे पन्शु्छ2 5292 ४४ च9249252 005 2%/ 4५ ६३:६६/० है 





रेखता १२१ 
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( २३२ ) 

बिरह को पीर जिस गात गृदा नहीं, 
बीक पिंजर गया अस्थि सूखा । 

उनममनी रेखोँ घन ध्यान निःचल भया 
पाँच जहद' तन ठोक फूंका ॥ १॥७ 

लगेगी दाह जब धाहे' देता फिरै, 
बिरह के अंग में रोवता है। 

पलक आफ भरे ध्यान बिरहन घरे, 
प्रेम रस रीत तन घोवता है ॥ २४७ 

हाड़ तन चास गंदा असत"” गलत है 
उड़ेगा गात तन रूह रंगा । 

पिंड तन पीता उदीत' बेराग है, 
देत है मठ्ठ ज्यं कूक( बंगा' ॥ ३ ॥ 

हंस परमहंस सरबंग से जा मिला, 
बिरह बियेग यह जेग जोगी । 

दास गरीब जहेँ पास प्याले फिर, 
पीवते सहो रस भेग भे|गी ॥ 9 ॥ 


कििडििजक नल विन सिनिजजनन न नन न गिलनीजनयान लक कमान कक डक जलनकान. 


“थिरही की छातो में गूदा बाकी नहों रहता और पिंजर जर- ) 
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( ३ ) 
दीदू बर दोद परतीत परतच्छ है, 
नयन के नाद में गरक"* हे।ड़े । 
उरजब गलतान करबान हक तन्‍्त। है 
सब्द अतात के परख लाइ ॥ १ ४७ 


जस पानी के बीच में बदब॒दा हेोत है, 
फिर पानी के बीच पानी समाया । 
तस ब्रह्म दरियाव में अद्भुत ख्याल है, 
कोड पारखी संत को दृष्ट आया ॥ २४ 
सब्द टकस्ाल की लहर छानी' नहीं, 
जस दोप दरबंत$ भेडल' चरीता” । 
संत सुभर” भरे तन्‍त मस्तक घर 
हृद्द का जीव सब सकल रीता+] ॥ ३ ॥ 
जरा हलिल्ली में सेल है काठ में अगिन 
दूध में ।धत्त मथ काढ़ लोया | 
सेःई नर साथ अगाधघ निःचल भये, 
नर प्य्ाला जिनहों जान पीया ॥ ४ ॥ 
नाभि के कमल पर बदे' बाजो रची 
सरत क्ा निरत का नाएह मेला । 


मेरू डंड मेदान पर कला(| सन्‍्मुख करे, 

से। जानता हाथ नठ भगल' खेला ४ ४॥ 

स्यमा | सहटव । छिपी । दिखाई देता है-। |अबरक । “दरने से । 5 

३ “पु ्-स्वेत, भिर्मेल । ख़ाली। //आधी। कलेब । [क्ूठा। 
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बंक बाजोगरी बिषम सा खेल है, 
न्र प्याले पिबे पेठ सेके 
लाख बानी पढ़ें ध्यान सुन मं धरे 
महल का मरहमी भेद बेचें ॥ ६४ 
अजगेब' के काट में चोट लागे नहीं, 
सब्द अतीत मे नेस' हेोई। 
दास गरीब गुर-भेद से पाइये, 
अगमपुर घाम की बाद जाई ४ ० ॥ 
(४) 
घट घट में नाद उच्चार बानी, 
मिही महल में मारफत  पावता है । 
ताल मिरद्ग जहेँ संख सर प्रिये 
बिना मख नाद बजावता है ॥ ९१ ॥ 
त्र ततकार घुमारत तिरा मगर में 
अजब गलजार इक नूर चंपा । 
केाकिला बेन सख चेन सनते भये 
विधा है हंस ले बिरह कंपा* ॥ २॥ 
आद अरू ऊंत हुक महु मेला भया 
सिखर की सन्न में जिकर!। लागो । 
केतकी कमल जहेँ अजब बाड़ो बनो 
भेंवर गंजार निःतनन्‍्त'' रागी ॥ ३ ॥ 
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5 दुलहनी दंग दुलहा भई देख कर, 
; संख रथि फिलमिले नूर जोती । 







अजब दरियाब जहेूँ काट बेड पड़े, 
चुगत है हंस विन चंच मेत्तो ॥ ४ ॥ 
जहूँ गुमठ अनूप इक सेत छत्तर बना, 
गगन गुलजार जहें नूर गादो । 
दास गरीब दिल दूसरा दूर कर, 
सब्द अतीत सुन में समाचो ॥ ६७ 
| (५) 
देव ही नहीं तो सेव किस की करूँ, 
किसे पूर्ज काई नाहिं दूजा । 
करता हो नहीं ते किरता किस की करूँ, 
पिंड ब्रह्मंठड में एक सूफ्तरा ॥ १॥ 
जागा ही नहीं ते जाग किस के कहूं, 
से।ता ही नहीं किस क जगाऊँ । 
खेया हो नहीं ते खोज किसका करूँ, 
बिछुड़ा नहीं किसे ढूँढ लाऊँ ॥ २ ४ 
बेलता संग छंपर डोलता है नहीं, 
कला के काट (ज्ालख) छिप रहा प्यारा। 
गेब से आया और गेब छिप जायगा, 
गेब ही गेब रचिया पसारा ॥ ३५७ 
पम्रान कू साध कर मूल के दर गहे।, 
बेद्‌ के घुंघा से अलख न्यारा। 


१००७७७७७७७७७७७७७७एंणा 5] 
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बेद करान के छॉड़ दे बावरे 
नूर ही नूर करले जुहारा ॥ ४ ४ 
करमना भरमना छाँड़ दे बावरे 
छाँड़ सब बरत इक बेठ ढाहीं । 
दास गरीब परतीत ही त॑ कहै, क्‍ 
ब्रह्मंड की जेत इस पिंड माहीं ७ ४ ॥ 








॥ भूलना ॥ 
(९) 


चंढी नाम को नाव जहाज भटया 

तेरा पार चलन के जो दिल है जी | 
अजब कहर म॑ नाव लागी 

जहँ मन मलाह जाजल' है जी ॥१५॥ 
चप्प चचत लावो बरदवान' बॉचो 

बड़ा पंथ के बीच कूल है जी । 
जहूँ भंवर भारों नाव डिगमिगे है, 

ठेका खाबे गहि गलहरी' जी ॥२॥ 
सुवा बोलता खाक के पिंजरे में 

सरत सिंध मेला वलबल है जी । 
चिदानन्द चोनन्‍्हो ब्रह्म गाजता है 

जेसे मचक्र बासना फूल है जी ॥६५ 











2 
जलभी । नाब का पामी ठलचना । 5पाल । खाड़ी | |गलहो, 
नाव का साथा । 
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कहै दास गरीब दलाल खाई 

सौदा नाम कीन्हा सम तुल है जो ॥४॥ 

(२) 

बंदी-छोड़ साहब का नाम लोजे, 

कटे फंद सब अंघ नहिं चोन्हता है। 
देह घाम क॑ पेज कर मगन होड़, 

देखो सब्द की नहीं यक्रीनता' है ॥१॥ 
भेदी भेद दीनहा सच्द महल का रे, 

सीढ़ी सुन्त्र में लायकर पेठ घाये । 
मारा मेरनचा पहलई मोह का जी, 

बही' ज्ञान तरवार सिर काट लाये ॥२॥ 
चढ़े सोल संतोष बिबेक बंका,' 

जहें काम दल कटक' सब फक दोन्‍्हे। 
जब दया के चातरे चार आये 

अनुराग निःतन्‍्त निर्बान चीन्हे ॥३॥ 


आँखो मार" मेदान गढ़ केट ढाया, 
सफर जंग की राड है खेत भाई । 
दुरजन मार कर गगन में नाद बाजा 
देख दीद बरदीद परतोत आह ॥9॥ 
चित चौत्तरे बेठ कर बाँघिया जी, 
हम लोक परलोक कं गमन कीनन्‍्हा । 
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देखो । (दिश्यास । चलो । $ श्रबीर । फौज। “पलक भाँजते। हि 
लडाई। पर 
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उलटो चाल चाले नहि चके ह जी 

निरालंब निरब्ान निःतन्त चीन्हा ॥४॥ 
गैबी गैब दरियाव में मार गोता 

जेखे मीन का खोज नहिं पावता है। 
कहे दास गरंब दरहाल चारा 

परबी प्रेम की बेग नहवावता है ॥६॥ 

(३) 

बंदी-छोड साहब का ध्यान घरो 

निरलंब निज नर निज नेक है जी। 
जल थल में थीर गंभोर गैबची 

देखो लोक परलोक में एक है जी ॥१॥ 
घर ध्यान दुरबीन यकीन कोजे 

दिल देहरे बेठकर परख भाई । 
कुरबान करतार के सेहरे पर 

जहँ सरत औ निरत दो निरख आईं ॥२॥ 
अलह नर मीौला मगन आप है जी 

तान सबबहान सही देख त्नीजे । 

बैठा अरसा के तखत पर आप साँडे 

दीदार के वासते सोस दोजे ॥३॥ 
देख दीदार दरहाल दरिया 

जाके मक़ट पर संख रथि मिलमिले जी। 
जोती जगमगे जोग बिजोग बानी 

जाकी खलक में पलक जहान है जी ॥४॥ 
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नहिं दीखता मगर्घा दृष्टि आवे 

संत खोज लिया कलघता है जी । 
सुब्न सेल कर सिंध में सरत पेटी 

जहें आप अघगत अनभ्त है जी ॥५॥ 
सनी मार कर छतन्र के फेर भठ़या 
होय अदल अवधत इस भेद हाजी । 


भू 
नूर 
| 
हैः 
3 अलह बैठ कर आप इन्‌साफ करता 





चित चौतरे चूक नहिं भई काजी ॥६॥ 
पड़े गेत्र की मार समार नाहीं, 

देखे! कुफर कू कुफर दिखावता है । 
फजल जिर फजल जहं हाय भट्टया, 

जाके एक नहिं पलकी लावता है ॥ ७७ 
सब्ल सिखर के महल में दिया डेरा 

चौक चाँदर्ना बिच नहिं पला। पकड़े । 
कफर के मार पेमाल नीचा करे 

लालख! बाँच कर जहाँ जकड ॥ ८ ॥ 
मलागिर की सेज सुली नजर आवती, 

मिले सलतान क॑ कफर ताड़ा । 
दास गरीब कबोर सतगरु मिले 

सुरत और निरत का तार जाड़ा ॥ < ॥ 

( ४ ) 
दी-छाड़ साहब के चीन्ह भददया 
मारो नूर के सिंघ में गेब गाता । 


अमन ली जिसने हज्ज किया है। $ पल्‍ला । सन । ; 
स्स््प्म्फ्फकाफापाफापा पा फ पा पाए कफ फ पा फू फू फ२ रू फ कफ भा 
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बिन पंख पंखी उड़े भेवर सुन म॑ चढ़े, 
अछे छच्छ में बेठ निज सन तेाता !। १ ७ 


दया की दाल और नाम चेखा' चुगे ; 
त्त गरदत्त बानी बिलासा । | 

प्रेम के पींजरे बीच बैठा रहै, ! 
करम खिड़की दई तोड़ फाँसा ॥ २४७ 
इक पींजरे पास मंजार' बेठा रहे, क्‍ 
खेज कर खोज कर खोज खोाजी । ह! 
कान से भेद से अरस फ़ूलत रहै, + 
चुगे मत च॒ुगा यह ऋदु' रोगी ॥ ३ ॥ 
सत्न के ताक से पॉच परपंच ह, रे 


तीन के भवन पर गमन कीजे । ! 
। 
खड़ा मंजार सिर पीट राबे सदा, ! 


उड़े आकास बृछ झझछे लीजे 0४9 ४७४ 
प्रेम बानी पढ़े नाम निःचे रहे, 
चंद चकेर ज्ये ध्यान ध्यानी । 
दास गरीब यह खेल जे याद है, क्‍ 
ते पींजरा छोड़ नहिं बतरह्म ज्ञानी ॥ ६॥ ४६ 
( ४) ॒ 
बंदी-छोड़ साहब के देख भह्टया, 2 
तेरे नेन में बेन तिलास बानी । |; 


सन लिनलनन-«+-59+४+५ ७-4७ नमक. #नमार: कर “८ >> उन + >> बल ८५६००. 


चावल । बिल्ली । “यह ऋट्धि अर्थात विभति रोग रुप है। 
४ आला । 


१६ 
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नूर जहर अवगत हजारा ॥ ६ ४ 


कच्छ क्रम जिन थाल घरनी घरे, 
लेक परलेक इक सब्द ठानी ॥ १ ७ 
सुछम सा रूप बिस्तार एता किया, 
उरादि अरू अंत मध नाहि है रे । 
खिष्ट का करता ते! स्ष्ट में रम रहा, 
नैन के बीच में सही है रे॥२॥४ 
गुलबास निवास जे पुहुप गंध फ्रीन है, 
हु मुग्ध की दृष्ट में नाहिं आबे । 
सरत की सेल से निरत आगे चले, 
बिना आकार का भेद पाते ॥ ३ ७ 
पिंड ब्रह्मंड से सिंध न्‍्यारी कह, 
तिकेटी भिकंटी नाहिं द्समाँ । 
हृद्वु बेहद के महु निज महल है, 
रोसनो सेज बिन देख चसमाँ ॥ 9 ॥ 
रंग महल की सैर जहं सुरत निःचल करे, 
निरत कूं वार श्लौर पार पेले । 
पिंड ब्र॒ह्म॑ंठ का खोज पाबे नहीं, 
बिना आकार आकार मेले, ॥ ४ 0४ 
सवन और नेन जहें नासिका है नहीं, 
नहीं मन पवन जह सोस द्वारा | 
सत कमल काया नहीं खेया-पाया नहीं, 


के त्कलआबुल फिऔी कू 











कलना १३९ 
जहेँ रहत है हंस जे। सिंध सूभर' भरा 


मीन के खोज मसताक रहना । 
दास गरीब कबीर सतगरू मिले 
समभकत कर खेल नहिं भेद कहना ॥ ७० ॥ 


( ६ ) 

भली भाँत के भेद से रहना यारो, 

अगर दीप के चाम क॑ जाना है जी । 
चिदानंद के चीन्‍्ह दीदार पावे 

जा का तंब बनाया असमाना है जी ।। 
बेठा चाँदनी चाक में यार मेरा, 

अडील।! परदा नहीं तास के जी । 
बानी बोलता अमर अनराग रागी 

जा का गावना के नहीं गा सके जी ॥| २॥। 
अरस करस पर पंथ है भ्कीन मेरा, 

मीन खोज को बाट लखावता हूं । 
पलक बीच में सिरे की सेर करता 

अगर दीप के घाम चलावता हूं ॥ ३ ॥ 
कहूं बात बैराट के घाट की जी 

ज्ञानी ज्ञान कं पाय कर बड़ जाते । 
इक फिलमिलो सिंध है दीप दरिया, 

केईं ब्रह्म ज्ञानी जहाँ जाय नहाते ॥ 9 ॥ 
बहे गंग केलास आकास माहीं, 

संभः सीस पर सेल है अगम रासा( । 


के हा 
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रैरे२ कूंलना 
जहेूँ दत्त गारख नहीं धयान ध्यानी 


अचल नर ही नूर देखो तमासा ॥ ४१ 
अरस करस के बाग म॑ कोन माली 

जहूँ नूर जहर के कंद है जी। 
कहै दास गरीब संभाल भट्टया 

देखो चाखते नहीं से। अंध है जी ॥ ६४ 

(9) 

खबरदार हाय खेलना यार भाहे, 

चिदानंद की चॉदनी बीच रहना । 
पग पीठ उलठा नहीं फेरिसे जी, 

सद्द सवाल के सने से सोस देना ॥ ९ 0७ 
कफल जडी है यार महब्॒ब मेरे 

सप्नपरो का भेद नहिं भेदता है । 
उलठ पवन दादस के दीप जाई 

पट कमल के मठ नहिं छेदता है ॥२॥४ 

हा लोक को बाल सन रीफ़ जाता 
रंग रोसनी दीप नहिं दीखता है। 

तप जाग कर प्कक्ति भय मान भाडे 

अब साखि सब्दी कहा सीखता है ॥ ३ ॥ 
गल सफा की गली म नफस के गाड़दे 

मार ले मोरचा तोर तक । 
सीस के काट कर हाथ महबब; दे, 


इस्क के छोड़ दे कहाँ लक्ुुझ* ॥ ४ 0 


'ररन्‍+ल्याबलन के +पननक तीन कनक-नत्नकनफकतनत अतान+ केकलननानन... 2ल>>तनम«- 


फंद सूल । नफस-दच्छा । 4प्रीतसस | *द्विपा। 
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न्‍्सूर के देख मै।सूल ये हजिये 
अनल ही हक़ बाले दिवाना । 
सीस कर कटे है रुचिर मुख घेवता, 
इस्क नहें छोड़ सूली चढ़ाना ॥ ५॥ 
दस्क ही इस्क मे फेक तन दिया है 
बहे है अस्थि दरियाव माहीं । 
कहे दास गरीब यह इस्क साँचा सही, 
अमर मन्सूर है हक़ साँई ॥६ ४ 
(८) 
जल थल के बीच में रम रहा तू, 
देख दीदार दर हाल है रे। 
वह सेत सुभाना जहान माहीं, 
जे। अजब महब॒ब अकाल है रे॥ १४७ 
पारस की खान तो मत्र की घार में 
कहाँ मोती हीरा लाल है रे। 
गलतान असमान में अजब माला, 
इक लिप्टि तिरलेक कहा माल है रे ॥ २॥ £ 
जल बंद से जन! जहान सब होत है ' 
इक पलक के बीच पेमाल है रे । 





| मनसूर फक़ीर अनल हक्कू (हम हो खुदा हैं) कहते थे जिन्हें ६: 
4 मुसलमानों ने सूली चढ़ा दिया। मैसूल-भगवंत के साथ एक £ 
४ होजाना । हाड । सुबहान-पवित्र । 'एक तिर्लॉक की सष्टि क्या है 
; हैसियत रखती है ठस को रचो हुईं अनंत तिर्लोंकियाँ हैँ। |येनि। 





लडी-++ «3» “समन अनकमस+५९+»-कमेकजकक-4०+- 00५» +-.. ॥५ 2रेनार८- “रे अवनन-मनन सन्‍का+जेककअकक, जल तन अनल व जनीयतान नरक न अल नफ 5 पलक व के नम तकनीक +-० सन कफ अनएक अपन पा- ५ फधमपकन-क ० का । भे अत कहर टननथ ० 


हु 3 अब 


८५८3 अ५टप3ट:टड मैप डटडट3 ह3 “४८5 टैड औ४ट+ट/3ट+ट५ट+ट 5 मै: प+ 5 बे 
3 रै३४ फलना | 


का. ७७ कतदेकामाक ल्‍मर तक ०९ "का ०५७० दाम ७५ ९न-न०-८ 2०५ 34१७०. 2_॑अ ५५० 6४७७+००७५०७५५ ३५“ सबीक-०५+ कप /०केलन न» पाक तन» कक १8५ ४ का++- जी 40१०४» १५-न०७०००क 2-५, नन+र अमन +आ ५44 न 0 नम थक +०७आक 33८3-००. धरम न+-ककीफकेकनजत-भ-3+>नल के... 35॥+33>336440:0/40५% 


पाखंड क॑ प्ज पाखंड परले गया 
स्रिष्टि सुवा ठगा जाल है रे ॥ ३४७ 
पत्थर के फेल से फैज पाई नहीं 
सीस जम दूत कासाल है रे । 
कौन मारे कहो कोन मर जात है 
छाँड़ हंसा चला खाल है २े॥४०॥ 
अगर मूल के फूल की बासना कहत हें, 
क्िलमिलो रंग रसाल है रे। 
सेत ही हंस जहूँ सेत सरवर भरस्यो, 
सेत ही कमल जहँ ताल है २े॥४ ४७ 
($ बदबदे संख कहें राव और रंक है 








|" नजर दर नजर निहाल है रे। 
४ द्रियाव की लहर दरियाव लेलीन है 
| भेंवर ओर फील जल फ़ाल है २॥ ६१४ 


| भरे को बुरज सब सीत के काट है ', 
8 अजब ख्याली रचा ख्याल है रे । 
| दास गरोब बह अमर नज बतबह्म है, 





; एक ही फूल फल डाल है रे ॥ ७ ॥ 

! कि ला, 

| अरिल 

| (९१) 

ह$ मोला सगन मरारि जिसंभर चीन्ह रे। 

| दिल अंदर दीदार अरस ुरबीन रे ॥ १॥ 


है  शरोर । चुआँ का सा कोट जा जाड़े मं आकाश मे बन जाता है। ६ 
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/ 
बन जे अतभ कमर हवन बज. | 


हला पिंगला फेर सुखमना ध्यावही। ; 
जिकटि करोखे बेठि परम पद पावही ॥ २॥ ४ 
फलके सिंच अपार म॒क्ति का घाम रे । ४ 
अचल अगोचर देख परुष बरियाम र२े॥। ३ 0७ 
निकट निरंजन नूर जहर जुहारिये। ; 
३ 
है 







मीनी मारग खोज सिंध ये फारेये ॥ 9 ॥ | 
नैनोँ ही में लाल बिसाल अलेख है । 
हरे हारे कहता दासगरीब रूप नहिं रेख है ७५ 


| (२) 

$ है माला मस्तान मुलायम महल रे । 

भ्ज चीन्ही सब्द सिताब जीवना सहल र२े॥ १॥ ४ 
॥ राजा रंक फकीर फना है जाय॑ंगे। हे 
बिना बंदगी बाद बहुत पछतायँंगे ॥ २७  £ 
४ जनम पदारथ पाय परुष जाना नहीं । " 
; गीदी गद॒हा स्वान सब्द माना नहीं ॥ ३७ 


लेखा बारंबार घरमराय लेत है। | 
है हरे हार कहता दास गरोत्र कसोाटी देत है ॥४०॥ ०. 


(३) 
( बिना मल अस्थल गगन म रम रहा । 


के।हइ न जाने भेव सकल सब भ्रम रहा ॥१॥ 
॥ अछे बच्छ विस्तार अपार अजोख है । ! 
॥. नहाँ गाम नहिं धाम भक्त नहिं माख है ॥२४ 








४ छत्र सिघासन सेत परुष का रूप है । ः 
बरन अब्वरन बिचार न छाया चघप है ॥ ३॥ (4 
देख पदम उंजियार परख नहें आवही । ६ 
करम लिखा से होय टरे नहिं भावही ॥9॥॥६ 
अबगत पूरन ब्रह्म परस परवान रे । हे 
हरे हाँ रे कहता दास गरीब सब्द पहचान रे॥५ ६ 
( ४ ) 

सित्र ब्रह्मा का राज हुंद्र गिनती कहाँ । 
चार मुक्ति बेकुंठ समक्त एता लहा॥ १॥ ः 
संख ज॒गन की जूनि उमर बड़ घारिया । 8 
जा जननी कुरबान सु कागज फारियाए॥ २॥ ः 
री: 
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एतो उमर बिलंद मरेगा अंत रे । 


कर कल ५ रा 
। सतगुरु लगे न कान न भंटे संत रे ॥ ३ ॥ ि 
डे न - न । + बिक 

| सी करोड़ मेंडलीक' जु सावंत संग है । 

*ई + *. आज 

। सूरे अनंत अपार पड़े बेनंग ह। ४ ॥ |: 
4 लंक सरीखा काट चेट पेमाल है । 
है; मरना है मेदान सही सिर काल है ॥ ४ ॥ 

४ ५३० 

 रावन की रस रीत रेंगीला राज था । 
] चीदह भवन बिवान मनेामई साज था ॥६॥ ६ 


श दद#में: न वनीनीनिल + वननिना + जनाडन फिक्स नननननलन पा पु 
३ /2 अ+ कल हिल जननन+ जनक कमल 8-4 नरक तप नी जकतफनन-, &0-७५०००-०००५०००००-०००००००-००००+०+००"... अं 
3, 


| *भावी-है।नहार । ये'नि । +जिस का कसे का लेखा चुक गया 
«५ उस को जन्‍म देने बाली (भा) पूजने जोग्य है | छूथा गई 
देश का राजा | “बोर । 


५५) 857४७ अर % ३5 । हआ का आपकी: ह के 2 3 कह: कक 0 80 पलक /भ के कप स्क 
है न 8 कक कं गत पक कल # कु कक का च० कविता का ० ५ का आस आई हि आय आओ व छा खुद है ७ बा 
ह । हा 2. 






ही 
/|एक # 


४४ ट5 पै$टऔ५ ऑड आफ औ ५5 औड औ ४ 3 अ५ ट५ 5325 ५ ट ५ ट५ ट 3५ ट५ फट दै५ ट 3 डा हे 
अरिल १३७ | 
हुंदर बरुन कुबेर सुमेर सलामिया 
हाय हाय गये अनंत घने बह नामिया॥श ह 
ततिस काट की बंध बिथा' सुन लोजिये । ट 
बाँच लाया ससि भानु सजा सुर दीजिये ॥५॥ | 
एक रे जोरा काल सु कृप उसारिया' ; 
ऐसे छल बल कीन्ह सु रावन मारिया ॥ह॥ | 
फोकट राजर पाट पिटेगा अंत रे । 
हरे हाँ रे कहता दास गरीब भजे निज कंत रे ।९०॥ 
(४) ! 
महमूदी चेतार हजारा! पहिरता । 
सुलतानो का देस बलख सा सहर था॥ १४ $ 
से।लह सहस सहेली पदमनी भेग रे । ' 
सतगरु के उपदेस लिया तज जाग रं ॥ २॥ 
तरी अठारह लाख ऊँट गेबर घना । ! 
(५ सोीस महल में सेल बाग नोलख बना ॥ ३ ॥ | 
४ कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंध रे । ; 
ः खाना खाते खब परम निःचिंत रे ॥ ४ ॥ 
दल बादल गज ठाठ अदल तुमार र। 
सहदाने सहनाई महल घमार' २॥ ४॥ 
हीरे मेती मकता जवाहिर लाल रे । 
निस दिन खूबी खेर खजाने माल रं॥ ६॥ 


४५७३७७३ (हक... टीम करना कीन नाक 3 कक ५०५७ 439०4 ज-+मरनराबिओ. अनंत कान 2०++न- अपकमक 


४ सिर ऋूकाते थे। कष्ट । +देखता | $शटकाया | चार लड़को $# 
' फेज: ४" 
| इज़ारा फूलों को माला । १घोड़ा | “हापियोँ का भुंड। तुरही। | 
५ घूस । 
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लागा बान बविहंगम सब्द सबह रे । 

भलका मारा एच दूृहबर दूह। रे॥ ७॥। 
राज पाट गज ठाठ छाँड़ कफनी लड़ढे । 

सार सब्द की चेटट तोर बख्तर गईं ॥ ८॥। 
नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पोर था । ! 

हरे हाँ रे कहता दास गरीब तबीब] कबी रथा॥< £ 

( ६ ) 

क्या राजा क्‍या रेत अतीत अतीम' रे । 

जे।था गये अपार न चम्पी सीम रे ॥ १॥ 
यह दुनिया संसार बतासा खाँड़ का । 

जोरा पीबे थेर वबिसरजन  माड़ का ॥ २५७ 
काम क्रोघ मद लोभ बटाऊ लठहीं । 

हिरस खुदी घट भाँह सु बहु बिधघ कूटहीं॥ ३॥ 
संसा से!ग सरोर सरसराी बहल हैं। 

नाहीं चोद॒ह भत्रन गसन मं रहत ह ॥ ४ ॥ 
दुरमत देजख माहिं बले' बहु भात है। 

सत्तगुरू भंटा होय ते नि:चे साँत/0 है॥५॥ 
आजिज जीव अनाथ परा है बंद में । 

हरे हाँ रे कहता दास गरीब जगत सब फंद मं॥द 





"पाला । | अचकार रूपो श्रम दूर हो गया |  बैद । 
६ | यतीस । “ घेाघन । नदी । थिर नहों रहते आवागमन लगा #॥ 
४ रहता है । जले । $ शांत । 3 


पम्प पग्फपृ्फफपप्फृएग्एपन्फए सन फ पल फ फट पृ दम पूल फू कक कर 








(9) 
मरदाने मर जाहिं मनी पर मार है। हे 
ऐसा महल अनूप पलक मं छार है॥१॥  /# 
जोरा' बरी बलाय जीव जग भंच। है। हा 
पलक पहर छिन माहिं नगारा कंच है ॥ २॥* 
सुरत सुहंगम नेस पेस है यावरे । |: 
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बदी बिदारो बेग घनी कू ध्याव रे ॥ ३॥ ४ 
| दम को डोरा खोज दरीबा' खूत्र है । |. 
है अगर दीप सतलेक अजब महब॒ब है ॥ 9 0 /£ 
है सता पन्न गृह नार छार सब गात रे । 4 
३ का से लाया नेह संग नहिं साथ रे ॥ ४॥ £ 
4) हंस अकेला जाय हिरंबर हेत रे । 'ध 
अं सब्द हमारा मान नाम निज चेत रे ॥ ६॥ 
४ कातल घोड़े पीनस रथ संग पालकी । ; 
३ गज गेबर * दत्त ठाठ निसानी काल की ॥ ० ॥ ६ 
4.) हक हलाल पहिचान बदी कर द्वर रे । ; 
हैः यह मरगी रव रूह गऊ क्या सर।१३े १. 
५ ताोतर चिड़ी बटेर भखे हलवान रे । रा 







मल्ला बाग पक्ार जल रहमान र ॥ ९ ॥॒ ६ 
रमसजानी रसजान घास चाखा दिया । 2 
पकड़ पतछाडी रुह कहे! यह क्या क्रिया॥ १० 4 


जन. अनाजने 8०. >नममी-4 कम मे क७  उड 


लल्म । गवार । 'फाह हालो, लाश करो । ईऔकोपडा 5 
0 बेटी । "एक तरह की द्वोटी पालकोी।  हाथियाँ का मंड ! 2 
४ ।सूअर । 6 
गिक्क्सम्स्कक स्पन्का डक का काप कम कन्फक आम फक कक कप के कक १९ 


जल के ऑे के ऋ ४ का हक सके! ८ 


आफ कर ओके की ककएआ,अकव के ड ७८ की आफ 


जफे अकटऔी जे अटल बकरी बच: #७ (७ #६/% 4७:-केेट 





बह के ही 9 हम आय हा आज है 3 5 हि 8 0 आर ह अं कक और हि आल 5 है कक ; 
टी आम सम न मा न नर 


खूनी खून मेंफ्नार खाल क्यें काढ़ता । | 
देखे रथ रहमान गला क्‍्यें बाढ़ता* ॥ ११ ५ #| 
ऐसे बूढ़े नाव हात हैं गरक रे । ; 
हरे हॉ रे कहता दास गरीब नाम निज परख रे १२६ 
(५) हे 

जाने जाननहार सकल की जानता । 4 
घट घट में अबिनासी पूरन प्रान था 0 १ ॥ 
अवगत भिन्न अभिवन्त्र महल में महल है । |; 
हाजिर नाजिर देख कहे। क्या गहल है ॥२॥ £ 
अलख पलक के बीच अकासा इस रे । ॥ 
सुरत निसाने लाय देख जगदीस रे ॥ ३ ॥ ६ 
सेत बरन स॒भ रंग बिरंग बिचार रे । |, 
हरे हॉ रे कहता दास गरीब देख दीदार रे ॥४॥ ४ 


(९) ः 
हिरदय कपट कमाल लाल पावे नहीं । ! 


बहत परिखम भल गॉट गहिरी गही ७ ११४ 
मरजीवा' मन मारि महोद्च' पेठ रे । । 
अनहद्‌ सदद घमेार' जहाँ टुक बैठ रे ॥ २॥ 
जिकटी कमल पर सिंध सरोवर सत्ल रे । : 
हूट हाथि गढ़ छॉड़ तहाँ रख मत्ज रे ॥ ३॥ 
लगे काट पर चाट अकार पसार है। ै 
उपजे सेती भिल्न जो बसत नियार है ॥ ४ ४ 


काटता ।ग़फ़लत । +समुद्र में मातो की खोज में गेता लगाने 
बाला । समुद्र । चनचेर । 


ता 
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रह 
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हु ] ++७- है ; करे जी 
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अलख अलेल पद्म सदन जहेँ लाइये । 
हर हाँ रे कहता दास गरीब रहत' घर पाइये ॥५॥ 


(९० ) 
नग सरवर पर तरवरा साखा नहिं मूल रे । 


अछे छच्छ अस्थान जहाँ मन फूल रे॥ १॥। 


पीच! अनन्त अपार पड़े तिस घाम रे । 
तत-बेता परम हंस बस नि:ःकाम रे ॥ २ ॥। 
समाधान संजूत' सलेमाबाद रे। 
अज अमर घर देखो आद अनाद रे ॥ ३ ॥ 
बेकंठ रिहिस्त बिसार नास हूँ जात है। 


चल बसा सतलेक नबेला साथ है ॥ ४ ॥४ 


अगर डारहंचढ़ देख फ्िलमिली सन्न रे । 


हा 


ल्् 
कै 
& 


है 


॥ 
धर 
“ह 


अजर अमर चर बसे पाप नहिं पतन्न ९ ॥५॥ 


तहें वहँ पद्म अनन्त परेवा"” जाहिंगे । 

अछे छच्छ फल हंस तहाँ वहूँ खाहिंगे ॥६॥ 
अमर भ्रमि अस्थान प्रान जहँ चाल रे। 

अनंत काटि तहाँ सि्ठ अमीते माल रे ॥७॥ 
अवगतपर का राजा अवगत नाम है । 

हरे हाँ रे कहता दास गरीब हमारा गाम है ॥५॥। 
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“घर + रहितज-मेक्ष ! पेह । पेगूूपका को किस्म का एक है 
| जयाहिर । संयुक्त ; “कबूतर अधोंत्‌ जीव | वेहिसाज । ! 


* 





(९११) 
यह सादा सतभाय* करो परमात रे। 
तन मन रतन अमेाल;बटठाऊ। साथ रे॥ १ 0४ 


बिछर जायेंगे मीत मता सुन लोजिये। प 
बहर न मेला हाय कहे क्या कीजिये ॥ २७६ 


सील संतोंप बिबेक दया के घाम हूं । 
बिक 2४ 
ज्ञान रतन गलजार संघातो राम ह ॥ ३ ॥ 22 


घरम घजा फरकंत फरहर लेक रे । 
ता मच अजपा नाम स सादा रोक; रे ७ ७ 0 


पले बनिजवा/ ऊठ हंठ गठ छाँह रे । 
हर हाँ रे कहता दास गरीब लगे जम डाॉड रे ॥५॥ ३४ 


क्डफ्झ्जाडा ड़ 


(७) ; 

जम जारा का जाल काल खग सीस रे । ५ 
हैफ हात छिन माहिं सुमिर जगदीस रे 0१॥/ 
ऐसा साज बनाय बिसर नहिं जाहये । 2 


जनम पदारथ खेाय बहुर कहँ पाइये ॥ २॥ 
जम जेारा का जार कणटोर बिजेग है। १ 
सबे लेक सिर साल स दीरघ रोग है ॥ ३ ॥ ; 
हि 
० 
लि 


हि 


जा जाने ते जान सब्द क॑ मान रे । 
हरे हाँ रे कहता दास गरीब हे।त है हान रे ॥६॥ * 


ह' सक्त भाव । ठग । +नकद्‌ दास से लेना । 'बंजारा, प्राण । ९४ 
ै। /खठना | “चिड़िया ।  अफवेर्स । 


"डे ई्‌: 
] मं रद 
३ 
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जन कल अिलकन्‍ बनने अमन पककजलना 








| देते हैं। *लाभ, तक्य बसत | 'हाटन्दूकान।  तौल । “चंटी बह 
ई चाँटो । +ंप्पार। +जैमे रुचु-सकक्‍्खो शहद इकट्ठा करती है पर उठमे । 
0 खाने नहीं पाती उसका सज़ा सघुवा चिड़िया या शहद निकालने ४ 
४ वाले लूटते हैं। ५)राख, घूल । 4 
ध्फफप्न्प्पम्फफ्फफ पलक पाक पर फ कक क कक कफ कक ५ ५; 





( ९३ ) 
सा्वेत स्पा मेंडलीक। गये बहु सूर रे । 
शर्त 


6क्ष्त 
पु 


श 


राजा रंक अपार मिले स घूर )९॥७ 
रूह लपेटी आग अंगीठी आठ रे । 

केातवाल घट माहिं मारता काठ| रे ॥ २॥ 
नरक बहै नो द्वार देहरा गंद रे । 

क्या देखा कलि माहि पड़ा क्यों फंद रे ॥ ४ ७ 
हांसिलक का घर दूर हज़र न चालता । 

हर हा रे कहता दास गरीब हटा" में लाल था॥४॥ 


(९१४ ) 

हाठ पटन बाजार वजन फीका पड़ा । 

जम किकर का ताक आन गल मे पहा ॥ १॥ 
मार मह मंह खाय सीस घर पीटहीं। 

जम रोके नी द्वार गला झौर घीट ' हीं ॥२॥ 
रंचक स्वाद सरोर सिंघासन सेज रं । 

पड़ी जगन जग भल न छॉडे हेज र॥३॥ 
जेसे मध की माखो मधवा'' भेग रे। 

छार/॥ दह मख माहिं लूटि हैं लाग रे ॥ 9 ॥ /£ 


४4% 0 % $ # के के $क के के के के के के 4 के के क ४ 


क्कककाय 









। ४ रहेंहे अरिल 


कि भा धधकक के. पर ज्र हलके अंकल >> 





ऐसा संग्रह कीन्ह संग ना चालिहे । 
हर दम अजपा नाम जपो यह माल है ७४ ॥॥ 
दौरा दूत न चार तिसे नहिं लूटि ह। ; 
जूनी संकट बंध नाम से छूटि है ॥ ६४ ! 
उर में आसन मार खजाना खूब है । 
जप तप कौने काम बेचना दूबाँ है ।। ७॥ 
लाला के ब्योपार पलक टक मंद र । ! 
खेरचटा मत खाह अज्ञानी गंद' रे ॥८॥ . ४ 
काँटे कटिल करीर/ सरीर फ़रोरिहे! । । 
चल सत्तगरु के देस जु॒ पद्म करोर है ॥ ६॥ ; 
सूली सेज सुरंग तुरंग नचावते । ! 
जिन के नाम न गाम कहीं नहिं पावते ॥९०॥॥४ 
$ मरना है महबूब हक्कू दर हक्क रे १ । 
; नजर करो निरतावेा” पदम परकक्‍ख रे ॥ ९१९७६ 
0  सुजनो सेज बिछाय के चेंवर टुरावते । | 
जा घर रवनी रंभा रागी गावते॥ १२ ४६ 
सन महल अऊरू मंदिर बासे काग रे । 
ः हरे हाँ रे कहता दासगरीब जगत निरभाग]रे१३ $ 
; (१३) 
$ खलक मुलक के देख सेंघाती काउ नहीं । 
! जम का है मखतार सीस बेठे वहीं ॥॥१॥ £ 
है चावा सार कर चेरो करने बाले । बाहरो जप तप घास का २ 
| बेचना है। गेंद । एक कॉंटेदार पेह । |छिलोर लगा देगा। ह£ 
है विचार और निमय करो । “ संदर बेश्या । ।अभागा । 
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अरिल १४५ | 
है 









होगा हाल बिहाल सब्द के सेच रे । " 

पुत्र बिसारा माता बालक गाद रे ॥२॥ ४ 
और सहेली आन सेन बतलाइया । 

कंठ घधकच॒की आन यान समफक्ताइया ॥३॥ * 
ऐसे मे।ला। खेोया महल के माहिं रे । 

हरे हाँ रे कहता दासगरोब वृच्छ मच छाह रे॥४॥ 

(१६ ) 

न्‍्यारा कभी न होय निरंजन देह से । 

रहा सकल घट पर परम सख नेह से ॥ १ ४ 
ज्यं दरिया मध लोन मोन मग जाह रे । 

पंछी पेर अक्रास खाज' नहिं हाय रे।। २॥ 
बिन पंखोाँ के भोंरा उड़े अक्राम के । 

हुला पिंगला सखमन सेधे स्वास के ॥ ३ ॥ 
गुंगे ने गुड़ खाया केसे जानिये। 

सेन सक्रत से पावें अचन पिछानिये ॥ 9 0 
काली पीली सरही। घोली घेन रे । 

सेल अग्न सब दूध सकल इक बैन रे ॥४ ४ 
नहीं ऊंच नहें नीच निरंजन जाति रे । ९) 

करता के सब माहिं दिवस ओऔ रात रे ॥ ६॥६॥ 
सेहं साद्धीभत न सर कोय रे । 

हर हाँ रे कहता दास गरीब धनी के जे!ह रे॥ ७॥ 


अमल # 


क्‌च | देवर निशान ! गाय । |: 
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 अंदे जान साहब मार वे। 
4५ पिदर सादर आप कादर , नहीं कुल परिवार वे ॥१॥ 


| जिन्द' अजूनी बेनमूनी, जागता गुरु पोर थवे। 
 उलठ पहन मेरू चढना, लहम दरिया तीर : 
(| अजब साहब है सुभानं, खोज दम का कीन जे । 
| तिकंटी के घाट चढ़ कर, ध्यान घर दुरबोन वे ॥४॥ 
4 अजब दरिया है हिरंबर' , परम हंस पिलछान जे । 
4 आब खाक न बाद आतिस , ना जमी असमान वे ॥४॥ 
अलख आप अलाह साहब, कुस कुज जहूर व । 
॥ असे ऊपर महल मालिक, दर मिलमिला सूर व ॥६४ 
* मोौला करीम खदाय खबी, घन सेहंसा जाप वे । 
4! बाँग रोज निमाज कलसा, है सबद गरगाप वे ॥७॥ * 
+ निर्भय निहंगमा। नाद बाजे, निरख कर टुक देख वे । ; 
4| अरसी अजनी जिंद जोगा, गझलख उशादि अलेख बे॥ ८॥ 
$ मढ़ी महल न तासु के, आसन अचंभी ऐन वे । | 
$ पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखता. सुख चेन वे ॥ € ॥ 
4 जाप । सा | शक्तितान | *छिल में । ज़िन्दा, जोला आता ८ 
न १लिसेश ।  परक्षो, मिट्टी, हुवा, जाग । लि:अहंकार, सतवाला । ६ 
स्पन्क्कम्पझफ कफ कफ फ 4 कप कै कफ एतफ 2 
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“ (२) 
$ बंदे खोज पड़ा पकर वे । ; 
। लेखा सरे में लीजियेगा, कर घनी का जिकर वे ॥१॥ £ 
।जिकर फिकर फरियाद कर ले, अंदरूनो अरस थे । $ 

हाली मवाली+ याद कीजे, ना सरे में तरस बे ॥ २॥४ 
। रसना रेंगीली राम जप ले, अलख कादिर आप बे । 
4 पीराँ फकीरां परम ले, पूजो सनेही साथ वे ॥ ३॥॥ 
॥ दरगह मिटटै जो डंड तेरा, नेकी निरंतर राख वे । 
| नापेद से पेदा किया, तूं नाम बिन नापाक बे ॥७॥ है 
५ दिल सफा कर सैलान कीजे, बंक मारग बाट बे । ! 
ै हुला पिंगला सुषमना, तें उतर औचट घाट बे ॥५॥ ! 

बंक नाल बिसाल बहना, है अमी रस अरस वे। ४ 
५ रसना बिहूना। राग गावे, बिना चसमाँ दरस श्रे ॥६॥६ 
४ 






प्याला अमी रस पीजिये, खलिहै बजर कपाट बे । ४9 
अरस करस अबंध अवगत, कोल्ह चते ब्रिन लाट' वे ॥»। 3 
॥ निरमे निरन्तर नेम रख, अकला' अनाहद रात जे ।॥; 
॥ मुकला मुलायम याद साहब, दूर कर दिल घात जे ॥८॥ 
$ जोगी बिजोगी बिंद रख*, सन में समाना सिंच वे । 
५ हाजिर गलाम गरीब है, सालह कला रवि चंद वे ॥९॥ है 


(३) 





$ बंदे देख ले दरहाल जे । 


ह 


५ सुल्न मंडल सेल करले, अजब गेत्री ख्याल बे ॥ ९ ॥ !, 


दरबार (शरअ?)। दबोरी, प्रेनीजन | / जिना। *जिना जाठ के कोल्फू ६ 
बट टपकता है । अँबेरी । "जो ओस्पे के पात म होने दें । 4 
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 जयरूत' पर नासूत है, नारूत पर मलकूत बे । 

# मलकूत पर लाहूत है, लाहुत पर ,अनभ्ूत वे ॥२॥ ० 

॥ सुन ले से।हंसे। जाप कें, सुन में सिलहरा बाघ वे । 4 

+ सेस के सिर ध्यान घरिये, उलट स्वर के साथ बे ॥३॥ ; 
है 
हि 





है तीन मरत निरख निःचल, पेट देख पताल बे । 
+ मल चक्र गनेस गेबी, रंग रूप बिसाल वे / 8 ॥ 
3 बंड-धारो भुजा भारी, मुकट की छाब खूब वे । ,, 
अगमी अनाहद अदल है, फजली फजल महबूब बे ॥४॥ ; 
३ टुक उलट चसम सिंध में, कलके जलाबिंब जोर वे। ! 
4 अजब रास बिलास बानी, चंद सूर करोर वे ॥६॥७ ६ 
4 हलका न भारी है मरारी, अजब नरी नन वे । 
; दिल मगज अंदर महल है, त॑ समझ ले यह सैन वे ॥०॥ 
॥ इक गुमठः अटल अरनाद है, हुरते सहंगम चोर वे । 
$ सेत छत्तर सीस सेहै, अजब उज्जल मोर बे ॥५॥ 
है अजब नर जहर जोती, मिलमिले ऋलकंत वे । 
+$ हाजिर गलाम गरीब है, जहँ देख आअरदि न अंत वे ॥6॥ 





व बडा 2 





( ४) 






४ बंदे देखले दुरबीन वे । 
$ शौेनक उचार बिकार खोली, चले जल बिन मीन बे ॥१॥ 
७ बिना जल जहेँ मीन चलता, नप्म नोका अधघर वे। 


शक 


+ बरेड़े बिमान अमान देखो, के लखे यह कदर बे ॥२॥ 


है अंतरो सुकासों के लाम ! 'जल से परछादई । ! गु.बज । 


कप पिकाक कक कक कक 


हि 


भर 


» साहब घनी के याद कर, जप अलह अलख करी म वे ॥३ 
: मादर पिदर है संग तेगे, बिद्ठध रता नहिं पलक वे । 










कर निगाह अगाह आसन, ब्ररसता बिन बदर।बे। । 
बिन पखावज ताल सर, बाजे बज जहँ मधर वे ॥४॥( 
बानी बिनाद असेधपर, चदा नहीं जहाँ सूर वे । 
बानी पवन नहिं भवन भारा ऋला संख सपर बे ॥५॥ 
कायम कुफल कंजी लगी, खेले सेडे सत पोर बे। ; 
कहता गरीब तब्बीब, तन चंगा करत कब्रीर वे ॥६॥ 























( ४) 
बंदे देखले निज मूल बे। 
कला काटि असंख घारा, अधर निरगन फूल बे 0४९॥ 
है अबंच असंच अवगत, अघर आदि अनाद वे । 
कमल मेत्ती जगमगे, जहं सरत निरत समाघ वेशश। 
भवन भारी रवन सौकप्षा, भजो राम रहोम जे ! 


कायम कला करवान जाँ, खालिक चसे है ग्वलक ते ॥४॥ || 


अरस आसन है बिहंगम, अधर चसमे जोय वे ॥५॥ ; 
बैराट में इक घाट है. उस घाट में इक द्वार जे । | 
उस द्वार में इक देहरा, जहेँ खूब है इक यार जे ॥६॥ ६ 
सूभ' है दिलदार साहब, देखना नहिं भूल बे । 
गरोबदास निवास नग'* पर, भट्ट सेजाँ सूल वे ॥७॥ ६ 


कल +.. "जर्मन कहने हिललान सन, 2कल न»ली मन नमन 


सब का पेड ; द्ादल । प्रकाशमान । :रेंया स्थाम । 

























॥ बांदे अचर बेड़ा चलत वे । ४ 
॥ साँच मान सुगंद साहब, नहीं करिया लगत बे॥९॥ ६ 
, अघर पहमी अघर गिरवर, अघर सरवर ताल थे। # 
॥ अधर नदियाँ बहत हैं जहँ, अचर हीरे लाल बे॥२॥ ॥ 
४ अधर नीका अधघर खेवट, अघर पानी पवन बे  / 
$ अचघर चंदा अधर सूरज, अधर चादह भवन बे॥शा / 
, अधर बागं अधर बेल अघर कप तलाव वे । ४ 
अचघर माली कहकता है, अधर फल खिलाव वे ॥४॥ £ 
/ अधर बेंगला अघर डेवढी, अघर साहब आप घथे। £ 
। अधर पर गढ़ हूंठ नगरी, नाभि नासा माथ वे ॥५॥ | 
॥ हूंठ हाथ हजूर हासिल, अधर पर इक अघर वे । 
 गरीबदासं अधर धघ्यानी, आओह्ि एके चदर। वे 0४६५ 


(५) । 
$ बंदे पाक नाम पिछान वे । ह 
। पाक सेला पाक परणी, पाक्त है असनान वे ॥१४ 
॥ पाक सेवा पाक पूजा, पाक सालिग्राम बे ; 
। पाक चंदन पाक अरचन, पाक है वह घाम वे ॥२४ ४ 

पाक संखा पाक फ़ालर| पाक है वा तूर बे । ॥ 
पाक बीना पाक घंटा, पाक यारा नर वे ४॥३॥ /£ 
पाक सिज्जा| पाक आसन, पाक है वह तख्त बे । ! 
पाके पुजारी पूजता, जे। पाक है सब रख्त' ते ॥४॥ ४ 
. “कसम । चोला, शरीर। फाँफ । लरही । पलंग । सासान । ! 

क्स्‍न्पफाप्क्‍ूसपम्फासतपूप +पन्‍्पतएत एफ पा उम 
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8 पाक करसी पाक तरसी , पाक माला फेर जे । 

पाक रागो पाक गावे, पाक्र नाद भेर वे ॥५0 
पाक भोरा पाक चाँरा, पाक पसपं गंध जे । ः 
पाक मेतती पाक हंसा, पाक सरवर सिंघ वे ॥६॥ ! 
पाक लहरा पाक मिहरा, पाक सूरज चंद वे । " 
पाकर सस्तर पाक बस्तर पाक पुर आनंद जे ॥»। 
४ पाक बाली पाक प्रानी, पाक बरेलनहार वे । 

 गरीबदासे पाक हेकर, पाक कर दीदार वे ॥८॥ 





्च्ड्‌ 


नै; ५७८७८ 
; रमेनी 

जब लग हंसा हमरी आना। ; 
/। तब लग लगे न तमरा बाना ॥ १॥ + 
५ दोहा दे गरू भर हंकाराए ; प 
हि तिन हंसेँ का चढ़ पक्रारा ॥ २ ॥ 
५... क्वोटि कटक करहं पम्माला । ;: 
॥! जम किंकर का तोड़े जाला ॥ ३ ॥ 4 
$ .. चौद॒ह काट बाँध जम लाऊँ । है 
है घरमराय क॑ त्रास दिखाऊँ ॥ ४ ॥ ४. 
4. चादह भुवन दुहाई गाज '* 0" 


जिस क॑ सन जमस क्रिंकर भाज ॥ 9 ॥ 
भक्ति बीज जो होव हंसा । 
है केाटिन जीव उधारे बंसा ॥ ६ ॥ ' 
४ सलसी । शहनाई ! चरमेराय से कह रहे | है 'गर को दोहा 
' | देझर हॉँक मार ! हु 
न्क्फ्फ्स्फपा कफ फापन्‍का पाप कपप्फ का दा कक कक फ कक के कट 


न 


हा 
० 
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है १४२ रमैनी द 
हे 0 साख ॥ 

उधर हंस पार हो जाहों । ३० 
भवसागर में बहर न आाहीं ॥ ७ ॥ रा 
सब्द हमारा मान हैं; जाक [हरदय हंत । हे 
अमर लेक पहुंचावहूं, रूप घरत है सेत ॥८॥ # 
कह कार सनो घमराया । १६० 
हम संखों हंसा पद परसाया ॥ ९ ॥ रा 
जिन लोन्हा हमरा परवाना। २ 
से। हंसा हम किये अमाना ॥ १० ॥ है 
अमृत पान अभी रस चेसखा । रा 
पीता हंसा नाहीं घेसखा ॥ १९ ॥ रा. 
या रस को जे। लगे खमारी । है 
गगन मंडल से सन्त अधारोी ॥ १२४ रे 
भरे अमी रस अमृत चारा । ः 
जानैंगा काह पीवनहारा ॥ १३ ॥ *. 
हंस परेवा। अमृत पीजे । ३ 


संखोँं कल्प जगे जग जीबे ॥ १४४ 
टूटे बंधन हातत खलासा । 
जि डा 
गशोबदास पद हंस निवासा ॥ १३ ॥ 








( 2 ) 
सेत सिंयासन सेतहि अंगा 
सेत छत्र जाके सेतहि रंग! ७५ १४ 
ु .. अनश्चिन्त । कबूतर । हा 
न्ध्प्म्फ्पग्प्फ् पम्प पा साफ पग्फ कम्सल१म्क भू०फ पर पं 



















, 4६... अअप्सरा | लगाया | घर । अल्लाह में अलिफ और छाम:, 
दो ह्फ़ं हैं--अलाम के अथे सर्वेज्ञ के भो हैं | 


"सपहुआभतममक पक न दनलमीमकब 


सेते पहप सेत ही भोंरा ॥ २४ 
सेते नाद सेत ही तरा । क्‍ 
सेत सिंघासन नाचे हरा ॥३॥ 
सेते नदी सेत ही बिरहा । 
सेते चंदन मस्तक चरचा। ॥ 9 ।। 
सेत सरोवर सखेतहि हंसा । 

सेले जाका सब कल बंसा ॥ ५ ॥ 
सेते मंदिर चंदर जाती । द 

सेते मानिक म॒क्ता मोती ॥ ६ ॥ 
सेते मकुट सेत ही थाना । 

सेत घजा ह्पा खेत निसाना ॥ ७ ॥ 
गरीबदास वह धाम हमारा । 


सुर नर मुनि जन करे जिचारा ॥ ६॥ 


(३) 
बिनहीं पंथ पंथ है भाई । डे 
बिन चरनोँ चाले से! जाई ॥ १॥ 
बिनहीं देह घरे जहं ध्याना 
देह न गेह! न पिंड न प्राना ॥ २॥। 
पिंड ब्रह्मंड बराक नहिं बानी । 


मन ब॒चि सेती अगम निसानी ॥ ३४... 


अलिफ इलाम6 गाम नहिं गेहा | 
गगने मंडल में जरा सनेहा ॥ ४ ॥। 


#फफेकफपन्‍एफफफफपतपप फफ्फफफफकफफपन्‍फपफफर फफफ फ्पफफपतफ पपएफफपप पक" 
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/; १५४ रमैनी 2 
$ एता इलम जो दिखलाबै । 

से। सतगरू साँचा कहलाबे ॥ ५४ ॥ 


गरीबदास मन धरे न घोरं। 
अचर घार पंथ बाट कथ्षीरं ॥ ६ ॥ 


(४) 

रूप न रेख भेष नहैं बाना ! 

आसन उर्सल लना। अस्थाना ॥| १ ॥। 
अकल अभनी। गरम नहें मेरी । 

है सतगरू कहँ पार्ऊँ डोरी ॥ २४ 
ऊँचा घाम गाम नहिं कोई । 

बिना चरन जहंं चलना हाई ॥ ३ ॥ 
अचरज लोला अगम अपारा । 

केसे पाऊं पंथ तम्हारा ॥ 9 ॥ 
सरत निरत का सार सनेसाए 

उतरे हंसा पार हमेसा ॥ ४ 0 
कहे कबीर परूष बरियाम॑ं' । 

गरीबदास इक नौका नाम॑ ॥ ६ ॥ 


(४) 

आदि सनातन पंथ हमारा । 

जानत नाहीं यह संसारा ॥ १ ॥। 
पंथाँ सेती पंथ आलहदा । 

मेखों घीच पड़ा है बहदग' ॥॥२॥। 
विद्या | +लासकान । तत्क बुद्धि | 'ेंदेसा। | छेष्ठ । गल्ाद्‌ ई; 
| जिजाद । ं 
53444 कक 44 ंआाअं 44304 04000 630 0 ७ #_ 
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रमेनी ९३५ ! 
घट दरसन सब खटपट होई। 
हमरा पंथ न पाजे कोई 0 ३ ।॥। 
हिन्दू तरक कदर नहि जाने । 
राजा ग्यारस करे घिक ता ने ॥ ४॥ 
दीनों दीन यकीन न आसा । 
वे प्रथ वे पशछिम निवासा॥ ४ ॥। 
दुहूं दीन का छोड़ा लेखा । 
उत्तर दक्खिन में हम देखा ॥। ६॥ 
गरीबदास हम निःचे जाना । 
चारो खेट दसे। दिस धघ्याना ॥ ७ ॥। 


(६) 


कैसे हिंदू तरक कहाया । सबही एके द्वारे आया ४१४६ 
कैसे ब्राह्मन केसे सदर । एके हाड़ चाम तन गद ४२। 

एके बिंद एक भग द्वारा । एके सब घट बेलनहारा ॥३॥ | 
कैम छती स एकही जाती । ब्रह्म घी ज सथ की उतपाती।8। 5 
एके कुल एके परिवारा। ब्रह्म घीज का सकल पसारा ॥५॥ है 
ऊँच नीच हस बिघ है ले।ह । कम ककमे कहावे दोई ॥॥६॥ : 
गरीबदासजिननामपिछाना।ऊँचनी चपदये प रमा ना।»। 






हि] जलन 


हे. पे 
ह्तँ 

है 
के 


४ 4 
५ मुसललान रोज़ा रखते हैं ओर हिन्दू एकादशी का अत से 8६ 






क्‍ देनी को चिह्वार है। जर्थात सुकम जोर कुकसे के अमुसार । 


डर 
है 
के हैँ 
र 
कै, 
हि $ हमे कि $ पे 
० 8 मा आओ कक श्र स््क कर ध कक ध्प्क म्क जो, के बे, # ० ्ज न्फ्क 4 कर लक # | ड़ और कर कु # । के कप कै 





# . आरती ५; |; हे 


है? * 
बकरी कब जा कम छः जन+ सह न] न्न्र उ>०.. बनन्आन >>... सपरजम«ल०णसरकछक«»->५++लान+जननरनानकन कर 


॥ आरती ॥ 


- अदली आरत अरदल समोह । ; 
निरक्षय पद में मिलना होहे ॥ ठेक ॥ | 
दिल का दीप पवन की बाती । क्‍ 
चित का चंदन पाँचो पाती ॥ १+॥ 5 
- तत का तिलक ध्यान की घोली । 
मन की माला अजपा जोती ॥ २॥ 
नूर के दीप नर के चोरा । ;ढ 
नर के पहप नर के औरा ॥ ३ ४ ५ 
नूर की भ्यॉक्त नूर को फ्ालर*। 
नूर के संख नूर की टालर| ॥ ४ ४ 
नूर को साँफ्मी नूर की सेवा । 
नूर के सेवक नूर के देवा ॥ ४ ७ ८ 
आदि परुष अदुली अनगगी । हे 
सुन संपट मे सेवा लागी ॥ ६ ॥ 


३.० 9 दे त च,: पक 
हा अं आओ 


:%. 
// 
का 


खोजी कमल सरति की डोरी । द 
अगर दीप म॑ खेले! होरी ॥ ७ ॥ द 


निरभय पद्‌ मं निरत समानी । 
दासगरीब दरस दरबानी ॥ ८७ 
(२) 
अदली आरत अदल उजारा । 
सत्त परुष दीजो दीदारा ॥ टेक 0 


ह खिजय चंट * ताल । १रंग या फूल पत्ती की चित्रकारोीं जो ठोंकुरजो 
0 के भश्मले ललादे जातो है! 


॑ 
न्भ््थ््य्म्ध्््प्म्भ्न्म्च्व्च््भ्भ्भ्भ्भ््यभ्स्स्भ्यस्डछम् छा छा झा छा झा छा एफ ५५ 








कैसे कर छूटे चौरासी । 

जनी संकट बहत तिरासो ॥ १॥ 
जगन जगने हम कहते आये । 

भवसागर से जीव छुटठाये ॥ | 
कर बिस्वास स्वास के पेखो । ; 


कन्पी 


या तन म मन मरत देखो ॥ ३ ॥ 
स्‍्वासा पार सु मेद हमारा । : 
जो खोजे सर उतरे पाश ॥ 9 ॥ ५ 
सस्‍्वासा पार सु आदि निसानी । ह 
जो खोजे से। हाय दरबानी ॥ ४ ॥ * 
हर दम नाम सुहंगम साहू ।. 
आवबा गमन बहर ना हाई ॥ ६ ॥ 
अब ते चढ़े नाम के छाजे* । 
गगन मंडल मे नौबत बाजे ॥ ७४७ 
अगर अलेल सब्द सहदानी । 
दासगरीब बिहंगम बानी ॥ ५ ॥ 
(३) “४ 
अदली आरत अदल बखाना । । 
केली बुने बिहंगम ताना ॥ टेक ॥ हे 
ज्ञान का राछ। ध्यान को तरिया । 
नास का थागा नि:चे.जुरिया ॥ १॥ | 
प्रेम की पान! कमल को खाड़ी २ 
सुरत का सूत बने निज गाढ़ी #॥॥ ६ 
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॥! 


छक्जा । (एक आला कपड़ा जुनने का जो कची को सूरत का | 
है| साड़ी ' गहुए जिस में पैर ल़टका कर बैठते, हूँ। 


8.०. # ल्‍ध ५ कि 7 कं # 2 जी 
जीि।६ _.+. ६. ४. हि 
४ 





हि 
। 





आरतो 





नूर की नाल* फिरे दिन राती । 
जा काली कूँ काल न खाती ॥ ३७. [६ 
कल का ,खेंटा घरनी' गाड़ा । * 
गहिर गरधोना; ताना गाड़ा ॥ ४ ॥ ; 
निरत की नली बुने जे कोई । “ 
से। तो केोली अविच्वल हाई ४४५ ॥ " 


रेजा( राजिक का बन दीजे । 

ऐसे सतगुरु साहब रीफ़े ॥ ६ ॥ 
दासगरीब सेई सत केाली । 

ताना बुनिहे अरस अमेली ॥ » ॥ 


(४) 

अदली आरत अदल अजूनी । ; 

नाम बिना है काया सूनी ॥ टेक ॥ | 
फूंटी काया खाल लुहारा । 

हुला पिंगला सुखमन द्वारा ॥ १७ 
 किरतचनी' भूले/नर लोाहे। 
रे जा घट निःचा नाम न हाई ॥ २॥ 
से। नर कीट पतंग भुवंगा । 

चौरासी में घरिहेँ अंगा ४ ३४ 
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। 'दरकों । ज़नोल । गम्िन । कपः । 'माशकरा। साँप । 













कक कक 
९ रमैनो ९५ 
उद्किज खानी भगते प्रानी । 

समफरे नहीं सब्द सहदानी ॥ ४ ॥ 
हम है सब्द सब्द हम माहीं ! 

हम से भिन्न ओर कद्ठ नाहीं ॥ ४॥ 
पाप पत्न दो बोज बनाया । 

सब्द भेद काउ बिरले पाया ॥ ६ ॥ 
सब्दें सबे लेक मे गाजे । 

सब्द बजीर सदद है राजे ॥ ७ ॥ 
सब्दे स्थावर जंगम जेागी । 





दास गरोब सवब्द रस भोगी ॥ ८ ॥ 
(५) ॥ 

अदली आरत अदल जमाना । | 
जम जोरा मेटों तलबाना ॥ टेक ॥ ; 
घरम राय पर हमरी घाई। । । 
नौबत नाम चढ़े ले भाई ॥ १ ॥ हा 
बिन्नगप्तर के कागज चोरों | । 
जुगन जुगन मेटी तसकोरों ॥ २ ॥ 4 
अदली ज्ञान अदल इक रासा' । । 
सुन कर हंसन' पाव त्रासा ॥३ ॥ हि 
हजराहुल जसा बरदाना । ; 


घरमराय का है तलबाना ॥ ४ ॥ ः 
५ “झगरपति , | चावा | जमपुरो में कर्मों का लेखा रखने बाला 
8 देखता । एक रस | /जीव ! * जान निकालने वाले फिरिश्ते का सास | पु 
आफफाफ््पपपपतफ पा पम्प पुम्फ श्य्म्फ्प्उ पाप हर 












मेटों तलब करों तागीरा । 

मेंटे दासगरीब कबीरा ॥ ४॥ 

(६) 

अदली आरत अदल पढठाऊँ । 

जुगन जुगन का लेखा पारऊँ ॥टेक॥ 
जा दिन नहिं थे पिंड न प्राना । 

पानी प्रन जिमी असमाना ॥ १४७ 

कर्ठ मच्छ क्रम नहिं काया । 

चंद सूर नहिं दीप बनाया ॥ २ ४ 
सेस महेस गनेस न ब्रह्मा । 

नारद सारद ना बिसकर्मो ॥ ३ 0 
सिध चौरासी ना तंतीसी । 

नी ओऔतार नहीं चीबीसोी ॥ ४ ॥ 
पाँच तक्त नाहीं गन तीना । 

नाद बिंद नाहीं घट सीना ॥ ३४ ॥ 
चित्रगप्तत नहिं किढेम बाजी । 

घरमराय नहिं पंडित काजी ॥ ६४ 
घधकार अनंत जग बीते । 


जा दिन कागद कोउ के चींते! ॥ ७॥ 


जा दिन थे हम तखत खबासा । 
तन के पाजी सेवक दांसा ॥ ८ ॥ 


;/ हे कर्मों व का लेस्श रखने बालेदेखतर , तल तक कर्मो का 
िसाअ सा किसी का नहीं खला था । 


हक 
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5 रसैनो १६१९ ५ 
; 
संख जुगन परल परवाना । हे 
. सत्तपुरुष के संग रटाना ॥ ४ हे 
५ दास गरीब कबीर का चेरा । ह! 
८ सत्त लेक अमरापुर डेरा ॥ १०१ |; 
(५) ! 
ऐसी आरत अपरम्पारा । 
थाके ब्रह्मा बेद उचारा ॥ टेक ॥ ; 

अनंत कोट जाके संभ ध्यानी । 
ब्रह्मा संख बेद पढ़े बानी ।| १॥ १4 
हुंद्र अनंत मेज रस साला । 4 


सब्द अत्तीत छुद्ु नहि बाला ॥२४ 
चंद सूर जाके अनंत चिरागा । 

सब्द अतीत अजब रंग बागा ॥ ३ 0 
सात समुद्र जाके अंजन नेंना । 

सदद आअतात अजब रग बना ॥ 8४ ॥ 
अनंत केाट जाके बाजे बाज । 

पूरन ब्रह्म अमरपुर छाज ॥ ५ ॥ 
तीस काट रामा झोतारी । 

सीता संग रहंती नारी ॥ ६ ॥ 
तीन पदम जाके भगवाना | 

सप्र नील कन्हवा। सेंग जाना ॥ ७ ४ 
तीख काट सीता संग चेरी । 

सप्त नील राघा दे फेरी ॥ ८ ॥ 






- 
; 


ल्का्फान 


हे 
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ल्‍ ! है नोल-एक सा स्रब। कन्हैया या रूषगा । . हे 
शकफपरपाफ्फाकापमक का कफ क कप कफ क कर्क फ्कगफ इन्कार) 


